जो सेव्य के सुख के लिए उनकी इच्छानुसार ही हो वो सेवा है उसे अंता करण की शुद्धि
होती है और जब मन के अनुसार चल कर, संसार को लक्ष्य रख कर सेवा, करे संसारी कामना
से मन और गन्दा होगा क्यूंकि वो संसार मन में आ रहा है भगवान नहीं आ रहे हैं हम
जिसकी सेवा करते है उसको सुख मिला उस सुख से हम सुखी हो उनको सुख मिला हमसे हमारी
सेवाओं से धन्य हो गया मेरा शरीर मेरा मन, मेरा धन
